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बीकानेर में स्थापत्य कला 
का विकास - एक अवलोकन 


[3 डॉ०0 रीतेश व्यास* 


हा गोधघ साराग हा 


राजस्थान अपनी कला, संस्कृति, भाषा, खान-पान, तथा वेशभूषा के कारण संपूर्ण विश्व में अपनी एक खास पहचान रखता है। 


जिसका एक भाग पथरीला है, तो एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान से अटा हुआ है | जहाँ हर पाँच मील पर बोली बदल जाती है, पानी का स्वाद 
और मीठा होता जाता है, जो यहाँ की विविधता का प्रतीक है | राजस्थान के उत्तर-पश्चिम में फैले थार के मरुस्थल में स्थित है अपनी 
कला और सांस्कृतिक विशेषता का केन्द्र बीकानेर | बीकानेर स्थापत्य कला, चित्रकला एवं साहित्यिक विशिश्टता के कारण अपनी एक 
पृथक पहचान रखता है | इस रेगिस्तानी शहर में स्थापत्य कला के अनेक नमूने देखे जा सकते हैं | जिनमें दुर्ग, सरोवर, हवेलियाँ, मठ 
एवं मन्दिर प्रमुख हैं | स्थानीय खानों के उत्खनन से प्राप्त लाल पत्थर का यहाँ के देवालयों एवं हवेलियों के निर्माण में उपयोग हुआ। 
इनमें यहाँ की दुलमेरा पत्थर की बनी कलात्मक हवेलियाँ स्थापत्य के क्षेत्र में मील का पत्थर है | ये हवेलियाँ पुराने शहर की गली गली 
में ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है जैसे अनार में उसके दाने एक दूसरे से उस के आकार के अनुसार जुड़े होते हैं| इसलिए इस शहर को 
दाड़िम नगरी भी कहते हैं| यह बीकानेर शहर की स्थापत्य कला के विकास की साक्षी है | विकम संवत्‌ 4545 में नगर की स्थापना के 
बाद से ही बीकानेर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ | चाहे राज्य विस्तार की बात हो या सांस्कृतिक विकास की | बीकानेर ऐतिहासिक, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिकूलताओं से त्रस्त होने के बावजूद यहाँ के शासकों ने स्थापत्य कला, साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ 
दिया | बीकाजी के प्रथम किले के पास भाण्डाशाह का जैन मंदिर, कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, मंदिर परसिर में ही 
बने गढ गणेश मंदिर तथा चामुण्डा माता का मंदिर प्रथम उदाहारण है जिनसे राज्य में होने वाली सोस्कृतिक विकास की 
झलक दिखाई देती है। 


बना | मोहता चौक के ये दोनों मंदिर संगमरमर के बने हैं। इस 
तरह शहर के अंदरूनी भाग में बडा गोपाल जी का मंदिर, 
दाऊजी का मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर भी अपनी 
कलात्मक बनावट के कारण प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण के 
साथ-साथ बीकानेर शहर में सेठ साहुकारों ने अपने रहने के लिए 
बड़े-बड़े आशियाने बनवाये,जिन्हें हवेली, ठिकाना, डेरा कहा 


जूनागढ़ फोर्ट, बीकानेर 

बीकानेर मे स्थापत्य कला का विकास 

राव बीकाजी के बसाए नगर का वैभव यहाँ के मंदिरों, 
हवेलियों मठों एवं सरदारों द्वारा निर्मित भवनों, छतरियों से बढ़ 
गया। फिर धीरे-धीरे कई मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों के 
निर्माण का कम इसी तरह बीकानेर में चलता रहा | यहाँ के राज 
परिवार ने मंदिर निर्माण में गहरी रूचि दिखाई जिसकी बदौलत 
आगे चलकर नागणेजी मंदिर, रसिक शिरोमणी मन्दिर, रास 
रतनबिहारी जी का मंदिर, लालेश्वर महादेव मंदिर, मोहता 
चौक में मरूनायक जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर 


*सीनियर फैलो, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार | 
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गया है। ये हवेलियाँ शहर के कलात्मक इतिहास को आज भी 
प्रदर्शित कर रही हैं । 
स्थापत्य कला का उद्भव और विकास 

भारत की भवन निर्माण कला निरन्तर विकासशील रही है| 
समय के प्रवाह के साथ नई तकनीकों एवं तकनोलोजी ने प्रवेश 
किया एवं उन्हें सहज रूप में स्वीकार किया गया तथा नए भवनों 
में उनका उपयोग किया गया। इसी प्रकार तुर्क एवं मुगल अपने 
साथ मध्य एशिया से भवन निर्माण की नई शैलियाँ लेकर आये एवं 
भारत में स्थापित भवन निर्माण तकनीकों के साथ सामंजस्य 
स्थापित करके मिश्रित भवन तकनोजोजी एवं शैलियों का विकास 
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किया, जिसे इन्डों इस्लामिक स्थापत्य कला के नाम से 
सम्बोधित किया गया | इसी कड़ी में इन भवनों के निर्माण में गति 
आने लगी। मुगलों के समय मुगल बादशाहों एवं अमीरों के 


जिन्होंने इस रूखे-सूखे रेतीले प्रदेश के बाहर निकलकर दूर देश 
में जाने का साहस दिखाया। अपनी मेहनत से शोहरत व पैसा 
कमाया और अपने पुरखों के नगर से नाता जोड़े रखा | 


विशाल भवन, निर्माण एवं स्थापत्य कला की दृश्टि से आलीशान 
मकबरे बनने लगे, जिसका प्रभाव हिन्दू शासकों के 
उत्तराधिकारियों द्वारा अपने स्वर्गीय महाराजाओं की स्मृति में 
निर्मित भव्य छतरियों के रूप में देखने को मिलता है| इसी प्रकार 
इसी काल में मुगल अमीरों ने अपने निवास हेतु जो भवन निर्मित 
करवाए उनको हवेली की संज्ञा दी जाने लगी | 
बीकानेर की हवेलियाँ 

ऐसे में बीकानेर में अनगिनत हवेलियों का निर्माण यहाँ के 
ठाकूरों एवं व्यापरी वर्ग ने करवाया | हालांकि यहाँ के ठाकुर एवं 
सरदार अपने निवास स्थान को डेरा कहकर पुकारते थे, जिसका 
शाब्दिक अर्थ होता है कैम्प | इस शब्द के माध्यम से वे यह दर्शाना 
चाहते थे कि वे राज्य के सैनिक हैं एवं युद्ध अभियान के लिए 
सदैव तत्पर रहते हैं | इसलिए उनका निवास कैम्प है न कि स्थाई 
निवास | लेकिन इन डेरों के निर्माण की शैली हवेलियों जैसी ही 
है | इसलिए इनको इसी श्रेणी में रखना उपयुक्त होगा | 

बीकानेर की इन हवेलियों की सबसे खास बात यह रही 
कि इनके निर्माण में काम लिया जाने वाला दुलमेरा पत्थर पास 
के ही कस्बे लूनकरणसर से निकलता था इसलिए हवेलियों के 
निर्माण में कभी रूकावट नहीं आई। यही कारण था कि इनके 
निर्माण में जैसलमेर, धौलपुर, मकराना आदि स्थानों से पत्थर कम 


दाड़िम (अनार) नगरी 

बीकानेर में खड़ी ये इमारतें आकर्शणग और कौतुहल का 
विशय रही हैं। इनकी अनुपम नक्काशी, बारीक जालियाँ और 
झरोखे सभी कुछ ऐसे हैं, कि जैसे रस्सी से बुनी डिजाइनें, गलीचे 
पर की गई गुलकारी या कपड़े की कतरन से बनी झालरें पथरा 
गई हों | हर तरफ संकरी गलियाँ हो या चौड़े मुख्य रास्ते, लाल 
दुलमेरा पत्थर की इमारतें यहाँ एक दूसरे से ऐसे सटी खड़ी है 
मानों लाल-लाल दानों से जड़ी भरी कोई दाड़िम (अनार) | ऐसी 
ही खूबसूरती और कारीगरी से किसी शहर की बसावट हुई तो 
क्या उसे हम दाड़िम नगरी नहीं कहेंगे? यह लालिमा दूर तक 
हमारे साथ-साथ चलती जाती है | भुजिया बाजार, सुपारी बाजार, 
घूम चक्कर तक का रास्ता जो कि आगे जाकर लक्ष्मीनाथ जी के 
मंदिर से जुड़ता है तथा नगर के दक्षिण पश्चिम छोर की आखिरी 
इमारत गढ़ गणेश, दुर्ग का गणेश मंदिर लाल रंग का ही है। 
दक्षिण पूर्व का रास्ता जो कि कोठारी, ढ़ढ्ढ़ा, बागड़ी सुनारों और 
गुजरों के मौहल्ले तक जाता है, जो लालिमा युक्त है | पश्चिम का 
तो कहना ही क्‍या, नाहटा, आसाणी, मोहता चौक और आगे के 
इलाके बैद, आचार्य, दफ्तरी और भट्ठड़ों का चौक भी लाल है। 
इसके वापसी में पूर्व और उत्तर में तो रामपुरिया, सेठिया, ठंठेरा 
और लुहारों का मौहल्ला भी इसी रंग में रचा बसा है, जो दाड़िम 


ही मंगवाया जाता था| इस दुलमेरा के लाल पत्थर ने बीकानेर 
को विदेशों में भी खूब पहचान दिलाई | 


ये हवेलियाँ दुलमेरा लाल पत्थर से बनी जालियों, झरोखों, 


मेहराबों तथा भित्तिचित्रों के अनूठे कलात्मक संसार का 
प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि अधिकाोश हवेलियाँ 
अकाल के दिनों में बनाई गई थीं | शहर में करीब एक हजार से भी 
अधिक हवेलियाँ हैं जो हर गली मोहल्लों में वर्षों से एक जैसी 
खड़ी हैं। 500 वर्ष से भी ज्यादा पुराने शहर की पहचान ये 


हवेलियाँ देशी विदेशी पर्यटकों को अपने पास सहसा ही रोक लेती 


नगरी की संज्ञा को चरितार्थ करता है | 
राजपूत और ब्रिटिश स्थापत्य का अनूठा संगम 

मुगल सत्ता के दौर में भारत में इस्लामी वास्तुकला की 
शुरुआत हुई। मध्यकालीन राजपूत वास्तुकला नगर नियोजन 
और शहरी वास्तुकला दोनों के लिए विख्यात थी | शासकों ने हिंदू 
वास्तुकला के प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में अनुसंधान को संरक्षण 
दिया और उसी के अनुसार निर्माण करने का प्रयास किया गया | 
कौटिल्य के आदर्श नगरों की भाँति जयपुर भी नियमित रूप से 
नियोजित है| शासक की दिशा में एक मौजूदा उद्यान महल को 
शामिल करने के लिए योजना को संशोधित किया जाना था, और 
उत्तर-पश्चिम क्षेत्र को विस्थापित करके पहाड़ियों के साथ सुरक्षा 
को एकीकृत करने के लिए, जयगढ़ और आमेर तक फैला हुआ 
है। दीवारों के भीतर, मूल उद्यान महल एक आदर्श कौटिल्य 
परिसर के उपदेशों का पालन करता था | 

बीकानेर विशेष रूप से अपनी हवेलियों या रईसों के निजी 
घरों के लिए जाना जाता है | मुगल और राजपूत तत्वों को मिलाने 
वाली शैली के कई उदाहरण यहां आसानी से मिल जाते हैं| 48वीं 
और 49वीं शताब्दी-मारवाड़ की दिवंगत वास्तुकला का आयात, 
इसके प्रमुख ओरियल और बालकनियों, कई-नुकीले मेहराबों, 
अर्ध-गोलाकार छतों और शानदार मूर्तिकला आभूषण के साथ 
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हुआ। 


शैलियों में भी परिवर्तन हुआ | यहाँ तक कि अलंकरण हेतु प्रयुक्त 


मुगल साम्राज्य के पतन के नई वास्तुकला की प्रचुरता 
देखी | हिंदू शासकों ने मुगलों की शैली के बहुत बाद में अपने 
मृतकों के स्मारकों का निर्माण शुरू किया, और भव्य मंदिरों के 
निर्माण को फिर से शुरू किया, जो लंबे समय से सत्ता और वित्त 
की कमी के कारण उपेक्षित थे | बाद के मुगलों द्वारा लंबे समय 


रूपकों का प्रयोग भी परिवर्तनशील रहा |' 

बीकानेर के पहले पूर्ण स्थापत्य का प्रतीक भाण्डाशाह 
मन्दिर की शैली तथा रूपकों में हिन्दू-मुस्लिम, विशुद्ध हिन्दू के 
साथ-साथ बर्मन शैली की झलक भी दिखाई देती है | मन्दिर की 
छत्राकार छत गुजराती जैन शैली के मन्दिरों की भांति हैं। 


तक सताए गए सिखों ने अपने गुरुद्वारे या मंदिर बनाने के लिए 
अपनी बारी में मुगल भवन को तोड़ दिया। 

अंग्रेजों ने मुगलों की जगह ले ली, क्‍योंकि अधिकांश 
भारतीय वास्तुकला के लिए नियंत्रण समूह-प्रेरणा मूल रूप से 


स्तम्भों पर चूने का कार्य है (स्टाको वर्क) किन्तु इन पर की गई 

गहरे रंगों की चित्रकारी मुगल काल के कुछ बाद की लगती है। 
बड़ा बाजार स्थित चिंतामणी मंदिर में गुजरात के वाघेला 

व सोलंकी स्थापत्य शैली का प्रयोग है | अलंकरण हेतु प्रयुक्त 


अंग्रेजी बन गई, जो ब्रिटेन में हो रहा था उससे निकटता से जुड़ा 
हुआ था। राजकुमारों को ब्रिटिश तर्ज पर शिक्षित किया गया, 
यूरोप के दौरों पर ले जाया गया और पश्चिमी शिष्टाचार और 
मानदंडों से परिचित कराया गया। जीवनशैली में यह बदलाव 


रूपकों में हंस, कीर्तिमुख, कमल की पत्तियों की लड़ियाँ, 
ताराकृति, डायमण्ड आकृति आदि का प्रयोग किया गया है। 
मन्दिर का गुम्बद अहमदाबाद के चम्पानेर की अधिकांश मुस्लिम 
इमारतों की भांति है | मन्दिर में बाद का निर्माण कार्य मध्यकालीन 


उनकी वास्तुकला में भी दिखाई देने लगा | उनके महलों में, पुराने 
स्वागत कक्षों ने दरबार हॉल की जगह ले ली, यूरोपीय मेहमानों के 


हिन्दू स्थापत्य के पुनर्जागरण को प्रदर्शित करता है। 
45वीं-46वीं शताब्दी के जैन स्थापत्य की सुन्दर अनुकृति 


लिए कमरे बनाए गए और मेहमानों के मनोरंजन के तरीके प्रदान 
किए गए | भोजन और ड्राइंग रूम शुरू किए गए; हॉल और ड्राइंग 
रूम में फायरप्लेस, संगमरमर के फव्वारे और मूर्तियों, तेल चित्रों 
और भरवां जानवरों को प्रदर्शित किया जाने लगा | नई शिक्षा, नए 
सामाजिक कार्यों और नई इंजीनियरिंग तकनीकों ने ब्रिटिश 
वास्तुकारों, ब्रिटिश सेना के इंजीनियरों और अक्सर खुद 
राजकाुमारों द्वारा बनाई गई एक नई वास्तुकला का नेतृत्व किया। 
राजकुमारों से पारंपरिक और आधुनिक दोनों होने की अपेक्षा की 
गई थी- पारंपरिक सामंती शक्तियों को बनाए रखने के लिए 
लेकिन, एक नया भारत बनाने के लिए | 

बीकानेर जैसी नई रियासतों ने खुद को इस विभाजन पर 
बातचीत करने में सबसे सफल के रूप में दिखाया | उनके कस्खबों 
को ब्रिटिश उदाहरणों के अनुरूप बनाया गया था- क्लॉक टॉवर, 
रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक कार्यालय, असेंबली हॉल, जल प्रणाली 
और सार्वजनिक अस्पताल | 
स्थापत्य में अलंकरण 

प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित विविध कलाओं में 
स्थापत्य को प्रमुख व प्रधान माना गया है | स्थापत्य कला में शिल्प 
शैली के अतिरिक्त अलंकरणों (रूपकों या अभिप्रायों) का विशेष 
महत्व रहा है। भारतीय कलाकारों व स्थापत्यविदों ने भी शिल्प 
शैली में सुंदरता व लावण्य की व्युत्पत्ति विविध अलंकरणों द्वारा की 
है। 


राजस्थान के उत्तर-पश्चिम में स्थित बीकानेर की बसावट 
में अनूठे, दूरदर्शी शिल्पकार एवं निर्माण कार्य के अगाध मर्मज्ञों का 
महत्व रहा है| बीकानेर की शिल्प शैली कोई विशिष्ट शैली नहीं 
थी अथवा यह किसी एक विशेष शैली से प्रभावित नहीं थी। यहाँ 
स्थापत्य का क्रमिक विकास दिखाई देता है और समयानुसार 


शोध संचार बुलेटिन 


४०. 43% ॥5506 49 ऋ जद्याप३५ 0 #०ा 2023 


नेमिनाथ जैन मन्दिर है, जिसमें परिपक्व एवं श्रेष्ठ रूपकों का 
प्रयोग अलंकरण हेतु किया गया है, सम्पूर्ण मन्दिर वाघेला 
स्थापत्य के साथ-साथ सासेनियन शैली को भी प्रदर्शित करता 
है। 

बीकानेर में निर्मित वैष्णव मन्दिरों की स्थापत्य शैली में 
समानता दिखाई देती है | यद्यपि अलंकरणों हेतु प्रयुक्त रूपक कई 
जगह पर भिन्न हैं, लेकिन इन मंदिरों की बाहरी संरचना अथवा 
ढांचा एक जैसा ही है। सभी मंदिरों का आधार ऊँचा है | ये मन्दिर 
सेवाकर्मियों (पुजारी या पुरोहित) अथवा अन्य सहायक व्यक्तियों 
की आवश्यकतानुसार एक विशाल भवन या हवेलीनुमा बनाए गए, 
जहाँ ये लोग निवास कर सकें | 

हवेलियों का सम्बंध धानाढ्य वर्ग से रहा जो कि एक जाति 
विशेष (बनिक वर्ग) से सम्बन्धित थे और स्थापत्य के क्षेत्र में इन्होंने 
स्तम्भ आधारित भवनों के निर्माण में उच्च कोटि का प्रदर्शन 
किया | बीकानेर में भी उच्च कोटि की हवेलियों का निर्माण हुआ | 
बाहरी तौर पर देखने पर ये विशाल भवन हवामहल (जयपुर) की 
भांति दिखाई देती हैं, जो कि मुखपट पर बारीक कटाई वाले 
जाली-झरोखों से भरी हुई हैं। ये जाली-झरोखे ही इनके 
आकर्षण का मुख्य केन्द्र है ।' 

हवेली के मुख्य द्वार लकड़ी के बने होते हैं व अष्टकोणीय 
डिजायन भी होती है | हवेली के भीतर प्रवेश करने पर स्थापत्य व 
तकनीक का मिला-जुला प्रतिरूप देखने को मिलता है। चारों 
ओर से ऊँची-ऊँची दीवारों से घिरी होने के बावजूद इन हवेलियों 
में प्रकाश व हवा की आवाजाही सुगम्यता से रहती है | भूगोल का 
साम्य, दिशा ज्ञान, सूर्योदय और सूर्यास्त, चाँदनी से नहाने की 
तरीके, ये सब भवन निर्माण को सही स्वरूप देने में महत्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करते थे। हवेलियों की स्थापत्य शैली में 
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पारम्परिक हिन्दू-मुस्लिम शैली और योरोपियन शैली का भी 
इस्तेमाल किया गया है। कुछ हवेलियों में प्रान्तीय शैली का भी 
उपयोग दिखाई पड़ता है | इसके अतिरिक्त हवेलियों में सारसीनी 
शैली का प्रयोग भी किया गया [' 

बीकानेर के स्थापत्य में स्थानीय कारीगरों, मजदूरों, 


भवनों आदि का निर्माण समय-समय पर अलग-अलग शासकों 
द्वारा करवाया गया। ये वस्तुतः राज्य में स्थापत्य के विकास को 
दर्शाते हैं । 

बाद के राजाओं ने जूनागढ़ के बाहर भी मन्दिरों, तालाबों 
और लालगढ़ महल आदि का निर्माण करवाकर स्थापत्य को 


कलाकारों के साथ-साथ बाहर से बुलाए जाने वाले 
हिन्दू-मुस्लिम कारीगर व कलाकार भी सम्मिलित थे, जिन्होंने 
स्थापत्य शैली में स्थानीय व मुगलिया शैली को बराबर का स्थान 


विकास प्रदान किया गया। इनमें रतनसिंह जी और सरदारसिंह 
जी द्वारा बनवाए गए श्री राजरतन बिहारी और रसिक 
शिरोमणी मन्दिर प्रमुख हैं | रतन बिहारी मन्दिर मुगल राजपूत 


दिया | कहीं-कहीं अलंकरण में मुगलिया शैली का प्रभुत्व रहा तो 


भौली में बना था और रसिक शिरोमणी मन्दिर इसकी नकल ही 


कहीं-कहीं स्थापत्यक शैली मे विशुद्ध हिन्दू शैली का प्रयोग किया 
गया, कहीं ठीक इसका विपरीत | इसके अतिरिक्त अन्य शैलियों 
को भी स्थान दिया गया । 


है। ये राज्य की स्थापत्य कला के विकास के प्रमाण हैं | सन्‌ 4880 
में महाराजा डूंगरसिंह जी ने बीकानेर शहर के दक्षिण-पूर्व में 
शिवबाड़ी मन्दिर का निर्माण करवाया जो कि एक छोटी गढ़ी की 


भारतीय स्थापत्य शैली चाहे जो भी रही हो किन्तु 
अलंकरणों का मूल आधार समान रहा है। वस्तुतः स्थापत्य में 
अलंकरणों द्वारा ही शिल्प पूर्णत्व को प्राप्त होता है | अत: कहा जा 
सकता है कि स्थापत्य में रूपकों व शैली का अत्यन्त महत्व है| 
स्थापत्य का विकास क्रम 

बीकानेर की स्थापना के साथ ही जैन धर्म समुदाय द्वारा 
मन्दिरों का निर्माण शुरू हो चुका था। संवत्‌ 4646 (सन्‌ 4559) 
तक बीकानेर में चार जैन मन्दिरों के अस्तित्व का उल्लेख जैन 
ग्रंथों में प्राप्त होता है | चूंकि यह समय धार्मिक श्रद्धा का युग था, 
इसलिए बीकानेर बसने के साथ-साथ जैन श्रावकों का अपने 
उपाश्रय जैन तीर्थकरों के मन्दिरों का निर्माण कराना स्वाभाविक 
ही था। 

बीकनयरह तणई सन्धि उच्छवल रली | 

यात्रा सेतुंज गिरि पंथ की थी वली | | 

ऋयाभ जिग सुमति जिण नमाविनमि | 

सुहकरी, वीर सिद्धत्य वर राय कुलसंदरी || 

स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन मन्दिरों को इस सन्दर्भ 
में राज्य में स्थापत्य के विकास की पहली सीढ़ी कहा जा सकता 


भांति है। 

स्थापत्य के इसी क्रम में बीकानेर से पूर्व में लगभग 8 किमी 
की दूरी पर स्थित देवीकुण्ड सागर पर राजकीय छतरियों का 
निर्माण भी राज्य में स्थापत्य के विकास को दर्शाता है | ये छतरियाँ 
जहां शासकों के जीवन के आध्यात्मिक पहलू को दर्शाती हैं, वहीं 
राज्य में स्थापत्य के विकास को भी दर्शाती है। अधिकांशतः 
छतरियों के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है | 


छतरियों में ॥7वीं शताब्दी में बनी दो बड़ी व सुन्दर 
छतरियों में कर्णसिंह व अनूपसिंह जी की छतरियाँ सम्मिलित है। 


है। राज्य के शासकों के समय हुए निर्माण कार्य तथा शासको 
द्वारा आरम्भ करवाए गए निर्माण कार्यों की शुरूआत क्रमशः राव 


दोनों ही छतरियों में हिन्दू-मुस्लिम शैली का खूबसूरत सामंजस्य 


दिखाई देता है, जो कि तत्कालीन प्रचलित स्थापत्य शैली के 


लूणकर्ण व राजा रायसिंह के समय से हुई | मुगलों से मजबूत 
संबंध बनने के पश्चात्‌ राजनैतिक कठिनाईयों का अन्त हुआ, 
जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और निर्माण 
कार्यों की पुनः शुरूआत हुई | इस समय वृहद्‌ स्तर पर निर्माण 
कार्यों की शुरूआत जूनागढ़ से हुई जिसने हिन्दू-मुस्लिम 
स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया | 

यह समय हिन्दू मुस्लिम संस्कृति के सम्मिश्रण का युग 
था। अतः दोनों ही धर्मों ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी एक दूसरे पर 
गहरा प्रभाव डाला और राज्य में भविष्य में बनने वाली इमारतों, 
भवनों आदि पर भी इस शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा | राज्य 
में अधिकांश निर्माण कार्य जूनागढ़ में हुए, जिसमें विविध महल, 
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विकास को दर्शाता है। महाराजा सुजानसिंह जी व गजसिंह जी 
की छतरियों में परवर्ती मुगल शैली के विकास को दर्शाया गया है | 
सफेद संगमरमर से निर्मित व मुगल-राजपूत शैली में निर्मित 
महाराजा गंगासिंह जी की छतरी में अलंकरण हेतु हिन्दू 
पौराणिक विषयों को लिया गया है। कलाकरों ने इस असम्भव 
कार्य को भी अपनी लगन व मेहनत और काबिलियत से सम्भव 
कर दिखाया | जिसके हसीन नजारे बीकानेर की हवेलियों में आज 
भी देखे जा सकते हैं | 

सन्दर्भ :- 

4... डॉ उमा दुबे, बीकानेर रियासत में स्थापत्य का विकास, पृ. 

405-06 | 
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हरमन गोएट्स, हरमन गोएट्स, आर्ट एण्ड आकिंटेक्चर 5. उपध्यान चन्द कोचर, हजार हवेलियों का शहर बीकानेर, 


ऑफ बीकानेर स्टेट, ऑक्सफोर्ड, पृ 59-60 | पृ 230 | 
वही, पृ 337-8 | 6. डॉउमा दुबे, पृ 443 | 
डॉ उमा दुबे, पृ 442 | 7. वही, पृ 443 | 


8... वही, पृ 444 | 
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